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लेखक का नोट 


775 में, अधिकांश अमेरिकी, ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश बनने के 
कारण परेशान और अधीर हो गए थे. वे अपनी खुदकी सरकार 
चाहते थे. वे स्वयं के कानून बनाकर अपनी समस्याओं का 
समाधान करना चाहते थे. वे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे. 
लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का अपने उपनिवेश को आज़ाद होने देने का 
कोई इरादा नहीं था. 


कई ब्रिटिश सैनिक जहाजों पर सवार होकर बोस्टन आये. 
अमेरिकियों ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी. 48 अप्रैल को पॉल 
रेवरे ने ग्रामीण इलाकों में घूमकर सभी को चेतावनी दी, "अंग्रेज आ 
रहे हैं! अंग्रेज आ रहे हैं!" अगले दिन लेक्सिंगटन की लड़ाई में 
अमेरिकियों ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी. यह क्रांतिकारी 
युद्ध की शुरुआत थी. 


दो साल बाद, अमेरिका अभी भी युद्ध में था. हेनरी एल्डिंगटन, 
पैटरसन में एक किसान और मिल्र मालिक थे. उनको जनरल जॉर्ज 
वॉशिंगटन ने 400 सैनिकों का लीडर चुना था. महीनों की लड़ाई के 
बाद, कर्नल लुडिंगटन और उनके लोगों को अपने खेतों में लौटने 
की अनुमति दी गई ताकि वे अपनी वसंत की फसल लगा सकें. 
26 अप्रैल 4777 को सैनिक अपने परिवारों के साथ घर पर थे. 


उस शनिवार शाम को, कर्नल लुडिंगटन को पता 
चला कि ब्रिटिश सैनिकों ने डैनबरी, कनेक्टिकट में 
उनके पड़ोसियों पर हमला किया था. उन्हें किसी ऐसे 
व्यक्ति की आवश्यकता थी जो यह बात उनके 
सैनिकों को शीघ्रता से बता सके, ताकि वे कनेक्टिकट 
तक मार्च कर सके और अंग्रेजों को रोक सके. यह 
एक खतरनाक और कठिन मिशन था. कर्नल 
लुडिंगटन को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी 
जो बहादुर और इृढ़ निश्चयी हो. 


यह सिबिल लुडिंगटन की आधी रात की सवारी की 
कहानी है. यह एक सच्ची कहानी है. 


26 अप्रैल, 4777 
पैटरसन, न्यूयॉर्क 


रात की शुरुआत खुरों की आवाज़ और चीख-पुकार से हुई. 
शोर ने पूरे लुडिंगटन परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया. 
आस-पास कोई पड़ोसी नहीं था. 


इतनी ठंडी, बरसात की रात में भल्रा कौन आ सकता था? 


सिबिल लुडिंगटन 6 वर्ष की थी. 
वह आठ भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी. 


सिबिल अपनी माँ के छोटे बच्चों की देखभाल में भी काफी 
मदद करती थी. 


वह कताई और बुनाई और सिलाई में भी मदद करती थी. 
वह बागवानी करती थी, और खाना पकाती थी. 
उसने साबुन, मोमबत्तियाँ और मक्खन भी बनाया. 


परिवार की ज़रूरत की हर चीज़ घर पर ही बनाई जाती 
थी. 


अपने काम पूरा कर लेने के बाद सिबिल को अपने स्टार अभी एक साल का था और अभी पूरी तरह 
घोड़े स्टार पर सवारी करना अच्छा त्रगता था. विकसित नहीं हुआ था. 

स्टार एक बड़ा घोड़ा था जिसके माथे के बीच में एक सिबिल ने उसे स्वयं प्रशिक्षित किया था. 
शत पा या. सिबिल को खेतों में सरपट दौड़ना पसंद था. 


उस धब्बे के आकार के कारण ही उसका नाम स्टार तब उसके चेहरे पर हवा ल्रगती थी उसके बालन पीछे उड़ते 


पड़ा था. थे 


अप्रैल की उस बरसात की रात में, लुडिंगटन घर में हर कोई 
बहुत खुश था. 


सिबिल के पिता अभी-अभी कुछ दिनों के लिए घर लौटे थे. 
चिमनी में तेज आग धधक रही थी. 


कर्नल हेनरी लुडिंगटन अपने बड़े बच्चों को एक कहानी 
सुना रहे थे. 


सिबिल की माँ अबीगैल और उसकी बहन रेबेका ने रात 
के खाने के बर्तन साफ़ किए. 


सिबिल छोटे बच्चों को सोने के लिए तैयार कर रही 
थी. 


तभी हर कोई रुक गया. 


सभी सामने के दरवाजे की ओर देखने लगे क्योंकि 
आँगन में घोड़े के खुरों की आवाज अचानक रुक गई. 


कर्नल लुडिंगटन दस्तक का जवाब देने के लिए उठे. 
एक दूत द्वार पर खड़ा था. 

उनकी वर्दी बारिश से भीग गई थी. 

वह ठंड से कांप रहा था. 


वह कर्नल लुडिंगटन को यह बताने आया था कि 2,000 
ब्रिटिश सैनिकों ने कनेक्टिकट के डैनबरी शहर पर हमला 
किया था. 


अंग्रेज सैनिक, अमेरिकी सैनिकों के भोजन और कपड़ों से 
भरे गोदामों को जला रहे थे. 


वे डेनबरी के घरों में आग लगा रहे थे. 


शहर की सुरक्षा के लिए डैनबरी में कोई अमेरिकी सैनिक 
नहीं थे. 


जनरल जॉर्ज वाशिंगटन और उनकी सेना पीकस्किल, 
न्यूयॉर्क में थी. 


लेकिन पीकस्किल, डैनबरी से दो दिन की दूरी पर था. 


कर्नल लुडिंगटन केवल आधे दिन की दूरी पर थे, लेकिन 
उनके सैनिक अपने-अपने खेतों पर काम कर रहे थे. 


उनके खेत 40 मील के ग्रामीण इलाके में फैले हुए थे. 


४ 


सैनिकों को कार्रवाई के लिए बुलाने के लिए किसी को रात 
भर यात्रा करनी होगी. 


लेकिन कौन जाएगा? 


कर्नल लुडिंगटन को अपने सैनिकों के इकट्ठा होने के बाद 
उन्हें आदेश देने के लिए घर पर ही रहना था. 


मैं जाऊँगा," दूत ने कहा. 


लेकिन हर कोई देख सकता था कि वह बहुत ठंडा, बहुत 
गीला और बहुत थका हुआ था. 


"नहीं," सिबिल ने कहा. "मैं जाऊँगी." 

"यह एक बहुत खतरनाक काम है," उसकी माँ ने कहा. 
"रात ठंडी, गीली और अंधेरी होगी. 

तुम जंगल में खो जाओगे." 


सिबिल ने कहा, "मैं किसी भी व्यक्ति की तरह अच्छी तरह 
घुड़सवारी कर सकती हूं." 


"और मुझे यह भी पता है कि पिताजी के सभी सैनिक कहाँ 
रहते हैं 


"वहाँ ब्रिटिश सैनिक भी हो सकते हैं," उसकी माँ ने कहा. 
"इससे भी बुरी बात यह है कि जंगल डाकूओं से भरा हुआ है 
"माँ," सिबिल ने कहा, "कोई और नहीं है जो जा सके." 
"बच्ची सही कह रही है." सिबिल के पिता ने कहा. 
"कोई और नहीं है 


फिर माँ को सहमत होना पड़ा. 


कर्नल लुडिंगटन घोड़े स्टार पर काठी चढ़ाने गए. 
मिसेज़ लुडिंगटन ने अपना गर्म ऊनी लबादा खोजा. 
उन्होंने उसे अपनी बेटी के चारों ओर लपेटा. 
सिबिल ने एक बड़ी छड़ी उठाई. 


वह छड़ी का उपयोग सोते हुए परिवारों को जगाने के लिए 
उनका दरवाजे खटखटाने के लिए करेगी. 


"चिंता न करें," सिबित्र ने कहा. "मैं ठीक हूं 


अगर नौबत आई तो वह छड़ी का इस्तेमाल डाकूओं को दूर 


जितना थी कहीं 
रखने के लिए भी करेगी. वह जितना महसूस कर रही थी उससे कहीं अधिक 


साहसी लग रही थी. 


फिर सिबिल्र स्टार पर चढ़ी. 
उसने घोड़े को कच्ची सड़क पर सरपट दौड़ाया. 
जल्द ही वह अपने घर से रोशनी से बहुत दूर चली गई थी. 


सिबिल कभी भी अंधेरा होने के बाद अकेले घर से दूर नहीं 
गई थी. 


उस रात चाँद नहीं निकला था. 
बादलों ने तारों की रोशनी को रोक रखा था. 


दिन के उजाले तक, सिबिल कई जंगलों और खेतों को पार 
कर गई थी. 


लेकिन रात के अँधेरे में पूरा माहौल 
रहस्यमय आकृतियों और अजीब छायाओं से भरा था. 


सिबिल इस बात से आश्चर्यचकित थी कि वह कितना 
अकेलापन महसूस कर रही थी. 


लगातार तेज और स्थिर बारिश पड़ रही थी. 

घर से केवल एक मील बाद, बारिश की बूंदें शुरू हो गईं थीं. 
अब बूंदे सिबिल्र के त्रबादे से रिसने लगी थीं. 

उसके बालन भीगे हुए थे. 

बूँदे उसके चेहरे पर दौड़ रही थीं. 


तभी अंधेरे में, सेबिल को मोमबत्ती की रोशनी की एक 
टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी. 


यह उसके मार्ग पर पहला फार्महाउस था. 


उसने स्टार की गति धीमी कर दी और अपनी छड़ी से 
दरवाज़ा पीट दिया. 


"अंग्रेज सैनिक डेनबरी को जला रहे हैं!" वह चिल्लाई. 
"कर्नल लुडिंगटन के घर पर मिलो!" 
फिर वो स्टार को वापस अंधेरे जंगल वाले रास्ते में ले गई. 


उसके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था. 


सिबिल घर-घर जाकर रुकी. 


वह अपना संदेश सुनाने और उत्तर सुनने के लिए ही रूकती थी. 


फिर वह रात में सवारी शुरू कर देती थी. 
ठंडी बारिश से सिबित्र के दाँत किटकिटाने लगे. 


उसे लगाम पर अपनी उँगलियाँ कड़ी महसूस हुईं. 


उसने इतने सारे परिवारों को जगाया कि उनकी गिनती करना 
उसके लिए संभव नहीं था. 


जैसे ही वह कार्मेल गांव की ओर बढ़ी, उसने पूर्वी आकाश 
में एक अजीब नारंगी चमक देखी. 


यह 20 मील दूर डैनबरी की आग की रोशनी थी. 


सिबिल ने सोचा कि अगर उसका अपना इस तरह घर जल 
रहा हो तो उसे कैसा महसूस होता? 


"हमें जल्दी करनी चाहिए, स्टार," वह फुसफुसाई. 


सिबिल को पता था कि उसे हर दरवाजे पर दस्तक नहीं 
देनी होगी. 

क्योंकि पड़ोसी एक-दूसरे को दौड़कर वो खबर बता देंगे. 

वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सैनिकों तक वो समाचार 
पहुंचे. 

सिबिल ने अपना संदेश सुनाते हुए कार्मेल में प्रवेश किया. 

उसके चिललाने की आवाज सुनकर दरवाजे खुल गये. 

जैसे ही वह चली गई, मीटिंग हाउस की घंटी बजने लगी. 


घंटी शहरवासियों को जगाती थी और उन्हें इकट्ठा होने 
के लिए बुलाती थी. 


सिबिल ने स्टार को महोपैक तालाब की ओर पश्चिम 
की ओर घुमाया. 


यहां के फार्महाउसों के बीच लंबी अंधेरी दूरियां थीं. 
वहाँ के संकरे जंगली रास्तों पर चलना कठिन था. 


कभी-कभी सिबिल को नीचे उतरकर स्टार को अपना 
रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करना पड़ा. 


कुछ हफ़्ते पहले ही ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी. 


लेकिन बर्फ के पिघलने और बारिश के कारण हर जगह 
कीचड़ थी. 


सिबिल्र के जूतों पर कीचड़ त्रग गई थी. 
उसके मोज़े गीले थे. 
उसके पैर की उंगलियों में ठंड से दर्द हो रहा था. 


पुराने, फिसलन भरे पत्तों ने जंगल के फर्श को ढँक दिया था. 

कई बार, स्टार फिसला और सिबिल लगभग जमीन पर गिर पड़ी. 
लेकिन वह सवारी करती रही. 

उसे डेनबरी को बचाने में मदद जो करनी थी. 

यह शुरुआती वसंत था, 

और पेड़ अभी भी नंगे थे. 

बड़े ओक और मेपल की शाखाएँ रात के आकाश में फैली हुई थीं. 
विशाल छड़ियों की तरह, वे हवा और बारिश में लहलहा रही थीं. 
कभी-कभी शाखाएँ आपस में रगड़ खाती थीं. 

उनके चरमराने से भूत जैसी आवाज निकालती थी. 

सिबिल ने अपनी आँखें बंद कर लीं 

और उसने वसंत की नई पत्तियों के बारे में सोचा, 


जो केवल एक या दो सप्ताह दूर थीं. 


उसकी मांसपेशियों में दर्द हुआ. 
चिलला-चिल्ला कर उसका गला बैठ गया. 


उसने उस गर्म आग के बारे में सोचा जो वह अपने घर पर 
छोड़ आई थी. 


वह एक कप चाय और अपनी माँ की प्यारी आवाज़ के बारे 
में सोचती रही. 


सिबिल ने स्टार की गर्दन थपथपाई. 
उसने उससे बार-बार कहा कि वह कितना अच्छा घोड़ा है. 


स्टार से फुसफुसाते हुए सिबिल को बेहतर महसूस हुआ. 


सिबिल के लिए बहादुर बने रहना कठिन था. 


जब भी कोई हिरण जंगल में छलांग लगाता या कोई 
उल्लू पेड़ से चिल्लाता, तो सिबिल का दिल जोर-जोर से 
धड़कने लगता था. 


क्या वे ब्रिटिश सैनिक थे? 
क्या वे डाक्‌ थे? 


तब सिबित्र खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस 
लेती थी. 


उसने कीचड़ और गीली पत्तियों, गीले कपड़ों और गीले 
घोड़े की तेज़ गंध को सूंघकर अपनी नाक सिकोड़ ली. 


उसे यकीन था कि वो गंध उसे हमेशा उस आधी रात 
की यात्रा की याद दिलाती रहेगी. 


अचानक सिबिल को आवाज़ों और हँसी की आवाज़ें सिबित्र समझ गई कि वे डाक थे. 


सुनाई दीं. वे दोनों ओर की सेनाओं के घोड़े और मवेशी 
ठीक आगे, तीन आदमी एक छोटे से कैम्प फायर पर चुराते थे और उन्हें किसी भी सेना को बेचते थे. 
झुके पा थे. यदि स्टार उनके हाथ लग जाता, तो फिर सिबित्र 


वे एक खरगोश को पका रहे थे. उसे फिर कभी नहीं देख पाती. 


उनके कपड़े अस्त-व्यस्त और फटे हुए थे. 


वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे लंबे समय से जंगल में रह 
रहे हों. 


किस्मत अच्छी थी कि इससे पहले कि वे उसे देख पाते, 
सिबिल ने डाकूओं को देख त्रिया. 


वह स्टार से उतर गई. 
फिर वह उसके साथ बहुत धीरे-धीरे जंगल के रास्ते गई. 
वे कैम्प फायर के चारों ओर एक बड़े अर्थ गोले में आगे बढ़े. 


सिबिलत्र ने धीरे से स्टार के थूथन को सहलाया. 
वह फुसफुसाकर बोली, "चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो." 
बारिश और हवा ने उनके कदमों की आवाज़ को ढक दिया. 


अंततः, वे डाकूओं के शिविर से सुरक्षित दूर निकल गए. 


छः चित 


जब सिबिल्र स्टॉर्मविले पहुंची तो वह रोशनी देखकर 
और आवाजें सुनकर हैरान रह गई. 


वहां लोगों को खबर पहले ही लग चुकी थी. 
लोग गांव के हरे मैदान में एकत्र हो रहे थे. 


जैसे ही स्टार सरपट दौड़ा, कई आवाजों ने सिबिल की 
जय-जयकार की. 


"हमारा काम पूरा हो गया है. स्टार," सिबिल ने कहा. 
वह झुकी और उसकी गर्दन से लिपट गई. 


"अब मुझे घर ले चलो." 


अंततः, कई ठंडी, गीली मीलों की यात्रा के 
बाद, सिबिल घर वापस पहुंची. 


इस बार, पूर्व में फीकी चमक ने एक नए 
दिन की सुबह का स्वागत किया. 


लुडिंग्टन हाउस के सामने मैदान में चार 
सो सैनिक जमा थे. 


वहां संगीत और ढोल बज रहे थे. 


ऐसा लग रहा था जैसे संगीत सिबिल का 
घर में स्वागत कर रहा हो. 

सिबिल वापस आने के बाद अपने पिता की 
बाहों में लिपट गई. 

वो इतनी थक गई और अब उसे राहत 
महसूस हुई. फिर वो रोने लगी. 


अमेरिकियों की संख्या बहुत कम थी. 


जबकि सिबिल सोती रही, तब कर्नल लुडिंगटन और शक 
उनके लोगों ने ठैनबरी की ओर मार्च किया. लेकिन अंग्रेज़ आश्चर्यचकित रह गये. 


अमेरिकियों ने अंग्रेज़ों को उन जहाजों पर वापस 


रास्ते में अन्य अमेरिकी सैनिक भी उनके साथ जुड़े. 
लौटने के लिए मजबूर किया जिनसे वे आए थे. 


कुछ लोग सोचते हैं कि यदि कर्नल लुडिंगटन के सैनिक 
नहीं होते, तो अंग्रेज पीकस्किल तक मार्च कर सकते थे. 


वहां जाकर उन्होंने जनरल वॉशिंगटन की सेना पर 
हमला बोला होता. 


फिर उससे क्रांतिकारी युदूुध की कहानी बदल जाती. 


और उससे संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास बदल 
सकता था. 
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अंत के शब्द 


लगभग सभी लोगों ने पॉल रेवरे और उसकी आधी रात की 
सवारी के बारे में सुना होगा. फिर भी बहुत कम लोग सिबिल 
लुडिंगटन के बारे में जानते है. पॉल रेवरे की तरह सिबिल भी एक 
देशभक्त और बहादुर थी. पॉल रेवरे की तरह, सिबिल ने अपने 
दोस्तों और पड़ोसियों को ब्रिटिश सेना के बारे में चेतावनी देते हुए 
रात भर सवारी करते हुए एक बड़े खतरे का सामना किया. 


सिबिल लुडिंगटन ने एक ठंडी, अँधेरी, बरसाती रात में जंगल में 
अकेले सवारी की. वह अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ी. 
उसकी कहानी और उसके साहस को याद रखा जाना चाहिए. 


सिबिल की आधी रात की सवारी के बाद, जॉर्ज वाशिंगटन उसे 
धन्यवाद देने के लिए उसके घर गए. सिबिल्र ने शेष क्रांतिकारी 
युद्ध के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए काम करना जारी रखा. 
उन्होंने एक अमेरिकी जासूस हनोक क्रॉस्बी को छिपाने में भी मदद 
की. उन्होंने अंग्रेजों पर नज़र रखने के लिए गार्ड की इयूटी की, जो 
उनके पिता को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. 


युद्ध के बाद, जब सिबिल 23 वर्ष की थी, उसने एडमंड ओग्डेन 
से शादी की, उनके चार बेटे और दो बेटियाँ हुईं. वह 78 वर्ष तक 
जीवित रहीं. जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन्हें उस खेत के पास एक 
छोटे से कब्रिस्तान में दफनाया गया जहाँ वह पली-बढ़ी थी. 


कार्मेल, न्यूयॉर्क में, सेबिल्॒ की आधी रात की सवारी के 
रास्ते में, सेबिल और स्टार की एक अदभुत, विशाल मूर्ति है. 
वहां अधिकांश मूर्तियाँ प्रसिद्ध व्यक्तियों की हैं - आमतौर 
पर राष्ट्रपतियों या युदूध नायकों की. सिबिल लुडिंगटन एक 
लड़की थीं, लेकिन उनका घोड़े पर सवार कांस्य पुतत्रा बहुत 
बड़ा है. स्टार रात भर सरपट दौड़ता रहा जबकि सिबिलर के 
चेहरे पर सीधी हवा लगती रही और गीले बाल पीछे बहते 
रहे. वह अपनी छड़ी हवा में उठाती और चिल्लाकर लोगों को 
अपना संदेश सुनाती थी. 


